i C १९0 pes, २१ | a S 
1 qu ~= 1 fa 
: Tu iM D. _ करनेको फिरा 
bs bs A et उत्तर |, 
e ^ 74 cda | प्रदेश सरकार इसी 398 तीन ! 
E + आपाओोंकी Roel लागू करनेकी | ., 
| | बोजन/क्ले,विभिन्‍्न पहलु आपर विचार | उबर 
< रिदी है ha | «t 
| नत उन्ह ६ २३७७ ८००७ “० ¬ i Seti Tw gu सस्वन्धमें दक्षिण wu 
। चपः ३५ लाख टन द्विग्नाइयर्डा 8 dae SN 9339 ud व्यक्ति कार, 
जाएगा इसमें से १% लाखें न डत ME s c ऐले aa बातचीत सिप 
लिग्नाइट २,५०,००० किलोवाट की | अडर edi? जी,हस ?भदेशमं आकर | फेस 
क्षमता के पक ताप fug केन्द्र मढ S म e भाषाकी E 
id इस्तेमाल किया जाएगा। लगभग | नेते qu सबसे af: 
A X ५, लाख zx RTE से यूरिया | बढ़ी दिक्कत राज्य सरझारके सम्मुख : 
खाद बनेगा और शेष, . लगभग १४ | rui वेतन स्तर नियत,करनेकी | | 
लाख टन लिग्नाहट, को काबनयुक्त इस योजना द्वारा' राज्य सरकार | eus 


: | ल्‍ के gem युनिटों पर बराबर 
काम हो रहा है। इस प्रकार १६८६४ 
है के आरम्भ में विद्यत केन्द्र के सब. 
॥ | यनिट काम शुरू कर देंगे। तीसरी 
योजता में नेचोली विद्यत कारखाने | 
` | की wp क्षमता २,५०,००० 
1 ` | किलोत्राट से बंढुंकर, ४,००,००० 
लां प|पद | ङ्किजञोवा कर देने की आशा दे । 
fa i था| नयी दिल्‍ली, ११ 5958 | 
feu az وري‎ और कृषि स'घटनके I 
d Ra x _ | अक्ति’ आंदोजयके अस्तत, खेती, 
e | पशुपालन और पौष्टिकताकी - घिन 
| बोजनाओंछो विदेशोंसे . FEAT 
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नहीं है उन्हें तीनके स्थानपर चार 


भाषाओंके शिक्षा जेनी होगी | प्र्‌ 


ताकि छात्र तीसरी भाषाको अच्छी | 
तरह पढ़ td लिख सके । | 


पता चला हैकि अशी यह | 
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निगम सिद्धान्त 


१०८ उपनिषदों के मत्र [महावाक्यों] में fe. 
adu सार संग्रह 5971 ^. 


| 
अनुवादकः — (= । 

"e 
स्वामी ब्रह्मानन्द जी 
हितेषी स्वामी आत्मानन्द — 4l 


प्रकाशक a 


बिदुपी रामदुलारी धर्मपत्नीः बाबू फतइबददादुर 
जोहरी, बरेली | 


पुस्तक मिलने फे पते: -- 


3 ) बा? गुलज़ारीलाल एडबोकेट, मानिक चौक, अलीगढ़ | 
२) ला० चुन्नीलाल गुप्ता लोहे वाले बुलन्दशहर | 
SO (३) बा० श्याम बहादुर Raat १८२ बमनपुरी, बरेली | 
Ze (४) sto HIE संगमरमर पत्थर के व्यापारी रेलवे रोड 
E ललतारां का पुल, EXER | 








. ॥ निवेदन ॥ 
श्रति मंत्रों को प्रमाणो सहित : 


वेदान्त के सब 8 को सरल. 
हिन्दी (भाषा) में exer गया है। | 


जो सज्जन. इसका सदा 
अभ्यास करते रहेंगे वह सहज. 
में बरह्म ज्ञान को! पाकर केवल्य zi 
MEE E o 


1 ,. 2 3199155 Tieni का क्षमा NÎ | 


TELS 31 1 AT PREMIO " at 





अत्ञानोपहतो बाल्ये योवने वनिता EN B | 
शेषे कलत्र चिन्तार्तःकिं करोति नराधमः Il? 


| 7 0 6 5 

" [eta सिद्धान्त i às 
| अज्ञान नाशक ज्ञान (१३६६ 5 

| ॥ वेद मन्त्र Il E 

| 

| 


व्याख्या--त्रचपन अज्ञानता में ओर युवा भोगों में शेप 
pos कलत्र की चिन्ता में ग्रसा अघम मनुष्य परमार्थ को 
| कैसे पावे । १ | 

' सांसारिक सुखों में मनुष्य आसक्त रहता हे उनके परि- 
[xn iste रतिर और ताति पि पाता है । 
|. लोकिक वासनाओं से जकड़ा हुआ प्राणी जो 
भी करता हे वह सबं बन्ध का कारण 2 | ३ 
मूढ़ मनुष्यों की दशा शोचनीय है वह सदा कष्टों से 
| पीड़ित रहते हैं अपने उद्धार के लिये आसक्ति को त्याग 
| अहम ज्ञान को पाना चाहिये | ४ 

निष्कामता से प्राप्त होने वाला आनन्द भोगासक्त 

अज्ञानियों को कमी नहीं हो सकता | ५ 
जिसको युक्ति पाने की इच्छा हो वह आत्म ज्ञान के 

द्वारा अज्ञान को त्याग दे। वेद का सिद्धान्त यही हे इस 
| लिये अवश्य चेत जाना चाहिये | ६ 








ww w | 


2 हूँ अज्ञान नाशक ज्ञान (१) P | 

॥ बंद सन्त्र | : | 

इच्छा द्वेष समुत्येन दन्द मोहेन जन्तवः। | 

घरा विवर मग्नानां कीटानां समतां गतः ॥२ 

ब्याख्या--राग, Z« सें उत्पन्न होने वाले मोह आदि 

` نيد‎ से ग्रसा प्राणी भूमि में रहने वाले कोट आदिक 

योनियों को पाकर दुखी रहता है। १ 

संसार को सुख रूप जानता हुआ मूर्ख ser भोगो 

परीति से प्यासे संगों के सहश भारी कष्टों को पाता हे पर' 

ब्रह्म ज्ञान के विना कल्याण नहीं हो सकता | २ : 

यदि संसार में सुख होता तो बुद्धिमान महाराजे सब 

. सम्पदाओं को त्याग वन में जाकर कन्द, मूल क्यों खाते ।३ 

अज्ञान से होने वाली अयोग्य प्रवृत्ति को त्याग करके 

मनुष्य परम पद पाने की इच्छा करे अर्थात्‌ वेदांत की 
: सद युक्तियों से ब्रह्मज्ञान को पावे । ४ | 

अज्ञान अति दुःखदाई है उसके समान न कोई व्यापि 

'है और न भारी अनर्थ है इसी से सब दुःख होते Eu | 


qiu मनुष्य : देह को पाकर भी जो सच्लेतःनहीं होत 
“उसको संसार चक्र-में सदा पीड़ित होना पड़ता है यह वे! 
` -वेदान्त का अपेल सिद्धान्त है। ६ o | 
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स्वाद सान दो सिंह d, सव जगः खाया फार। 
3 संत इस युक्ति से, दृढ़ वेराग विचार॥ 
फाजल केश ud, घने देत -संताप। 
आघ पावक HT दृष्टि तिस, जरे पुरुष Gm || 
| चारी पावक FT सम, पुरुष पिंड U जान। 
| होवे संग विलीन झट, त्यागो दूर सुजान॥ 
| नारी संगम कास बल, विन नारी नहिं काम। 
तज नारी दुख जाय सब्र, आनन्द ले विश्राम॥ 
होगें दुखी झुसंग कर, भूलें Eu THAN | 
RR रहि ब्रह्मवित, पावे सो सुख सार॥ 
नाम रूप सब जगत के, कल्पित पिख व्योहार | 
कूठ ज्ञान अज्ञान सब, कहते वेद पुकार ॥ 
बहुत दोष सम्बन्ध में, चूड़ी करं पुकार । 
सब ङुसंग को त्याग दे, वेदों का यह सार॥ 
मन से भासे जगत यह, मन जिह्वा आधीन! 
अन्न कार्यं मन कहे भ्रति, जिह्वा जीत प्रवीन॥ 
रचयं हिंसा बिना, परिग्रह को नित त्याग। 


६ 95 तत्वत 8 
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ants سے‎ ios 7 a Qt th MI o E ےک کے .43 سے که‎ b > कक 
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धार सत्य तुम ogg से, होवे सिद्धि NM IL 
आतम भज मद स्वाद तज, आँख मूँद कम डोल। 
च्मा युक्त लोलुप नहीं, होवे मुक्ति अडोल॥ 
एक : शांत कूटंस्थ सुख, चेतन घन हु आप 
आनन्दः. पूर्ण बोघ मंम; स्वयं . ब्रह्म इमि जापः 
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पदे ` निर्वाणहि इच्छा किम, ब्रह्म एक दृढ़ ज्ञान | 

हो इच्छा प्रारब्ध से, वह भी आत्मा जान॥ 
एकहि चुप से लाख सुख, बोलन वहु धिकंकार | 
रस को चहें अनर्थं सब, जिह्वा कर सब ख्वार Il 
त्रिधे प्रबृत्ति पर हरो, कोटि शपथ को धार। 
होय सत्यु भी मत करो, भूलो सव ER || 
निधि पापों की लोभ है, रस रोगों की खान 
अहंकार युत जन्म. बहु, रागी शोक महान Il 
तज इच्छा संकल्प सब, ज्ञानानन्द हजूर || 
मनुज अयाचक सुख लहत, याचक के सुख धूर ॥' 
खावे थोड़ा नींद कम, तजे स्वाद और मान।। 
समाहित नित अकाम रहि, सोई परम सुजान |l 
चाहे स्र जग जीतना, मन अपना ले जीत | 
सव से डरते वह fué, जिनके वश नहिं चीत ||| 
अजान- कर: आचार बहु, रखे किसी से मेल | 

उपकारं अपकारः - निज; Ê दुःख ` अपेलः॥ 

इछ कर हो आरम्म-जब, तुझे मिलावे _धूल। 

अविक. प्रबृत्ति ठाननी, अहिः अनर्थ का ` मूल ॥ 


"अन्य अबति du .जब, इते ` जीव बहु 3 


इटी आदि आरम्म -कर, सत्र अनर्थं की पोट. 

Tj - देह का स्वास" इक; , त्रयलोकी का. :मोल। 

RTE. अर्र: मनोराजः-में; .खोह न :जन्म : अतोल ¦ | 
| 


Quac cS LN E 


[p o m 


qs ५% तत्सत्‌ कः EET 


qq एक ब्रह्म EI | 
| जगत सभी व्योहार से, चेतन A असंग। 
| qz उत्तम मंद से, रहे सदा निस्संग ॥ 
| सिवा आत्मा कोई नहीं दूसरा है। सभी विश्व 
/ में एक आत्मा ATU Ê ll न में हुँन तू हें नहीं यह 
| पसारा । यही ब्रह्म विद्या यही ज्ञान सारा ॥ 
| इस ब्रह्मज्ञान से ही केवल्य मुक्ति की ग्राप्ति हो सकती 
|| है। ब्रह्मज्ञान प्राति के संक्षिप्त ओर सुगम उपाय नीचे 
|| quid किये जाते ساسم چ‎ 
I सबसे पहला सांधन सत्संग (१) FRAT (२) 
qui वैराग्य (३) शुद्ध आहार व्यवहार (४) शुभ प्रयत्न 
(५) इन पाँचों के सहकारी पूर्वेले उत्तम संस्कारों (६) 
की आवश्यकता भी हे, यदि ये षट पूर्ण रीति से सिद्ध 
होवें तो शीघ्र ब्रह्मज्ञान हो सकता हे, इन पटो में जितनी २ 
त्रटियाँ रहती हैं वह ब्रह्मज्ञान में प्रतिबंधक होकर अभीष्ट 
अर्थ (AMT) प्राप्ति होना दुलेभ हो जाता है अथात्‌ इन 


| 
| 





| कठिन हो जाता हे | 

जो अति निष्काम और यथार्थ ब्रह्मवेत्ता हें उनके समीप 
| जाकर पूर्ण श्रद्धा व प्रेम पूर्वक उनसे तत्व ज्ञान की युक्ति 
| पूछकर तदनुसार धारण करना । *इति सत्संगः (१) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 


a 
BJ 
REN ~ SO TH a^ 


* o = À—À — P -- ٦ o 
E 


साधनों के उत्तम रीति से किये बिना मुक्ति पद प्राप्त होना... 
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कर्तव्य अकतेव्य. का ओर सत्य असत्य का तथा जीव | ` 
جد‎ की एकता का यथाथे रीति से निणेय व निश्चय करने | 
के लिये eurer आदि सद्‌ युक्तियों का विवेचन करना इति | 
सदू विचार (२) देहादि सब्र जगत को दुख का कारण और | 
मलिनरूप निश्चय करते हुये लोक परलोक के सत्र भोगों से | 
उदासीन होकर इनकी इच्छा का त्याग पैराण्य है | 

धर्मं कमाई का सादा और अल्प आहार और सब | 
क्रियाओं को संतोष ओर नम्रता पूर्वक करते हुये सदा प्राणी 
मात्र का हित चाइना ओर सत्र दुव्येबहारों को त्याग अपने २ | 
धम।/नुसार यथार्थ बर्ताव करना | इति शुद्ध आहार व्यवहार(४) 
सद्गुरु ओर सद्शास्त्र के कथनानुसार ब्रह्मज्ञान के साधनों 
में सदेव तत्पर TET | और इसमें विशेष रहस्य यह है कि 
रह्म मन बुद्धि आदि का सर्वथा विषय नहीं हे इसलिये 
EFT रूप J विना ब्रह्म का चिंतन और निर्णय 
कमी नहीं हो सकता | योग वशिष्ट आदि में हरएक प्रसंग | 
के साथ 50151 को लिखा गया है। जैसे स्वमन सृष्टि में 
भासं डु WU, आकाश, पृथ्वी, पर्वत और मनुष्य ये 
सब स्वम में सतभासते भी कल्पित हैं और उनका साची | 
(आत्मा) सत है (१) जलाशय में प्रतिविंबत पदार्थ सत्य 
नहीं किंतु एक जल ही हे (२) दृष्टि दोष से भासे हये 
तरुवरे ओर 9590191 वास्तव में शुद्ध आकाश ही है (३) 


TT के नाम रूप और व्यवहार सुवर्ण से भिन्न कदा- | 
ل‎ cee NIE casis 
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चित्‌ नहीं होते (४) वेदांत सिद्धांत का एक अमिट सिद्धांत 
| यह भी है कि जब लग तीन सत्ताओं और अधिकारी का भेद 
| न समझा जाय ET तक वेद वेदान्त के वाक्यों की निर्दोष 
| व्यवस्था नहीं हो सकती किन्तु संशय विपर्यय बने रहते हैं। 
अतः नाम रूप जगत का वाध करके शेष एक 
सबिदानन्द ब्रह्म निश्चय हो सकता दवै | इसलिये अधिकारियों 
को इस AIT का नित्य प्रति विचार करना चाहिये | 
ॐ का अर्थ प्रकाश, और मात्रा चार हें | 
| अकार १ उकार २ मकार ३ अधमात्रा ४ 
) चारोंको-विराट्‌ १ सत्रात्मा २ ईश्वर ३ NGA ४ कहते हें । 
व्यश्मात्रा-विश्व ? तैजस २ प्राज्ञ ३ तुरयापद ४ चारों हैं । 
सब वेद, TE आदिको की ग्रगटता ॐ से हुई है इस 
| लिये ॐ ही स का मूल (स्वस्व) है। 
उन جم‎ का संक्षिप्त सार यह है कि ब्रह्म से ईश्वर 
| उस से 23131 उस से बिराटू एवम्‌ तुरिया से प्राज्ञ उस 
से तैजस उससे विश्व नामक जीव ( अभिमानी ) प्रगट हुए 
| हैं। बह सब ॐ में स्थित हैं यह लेख सृष्टि रचना में हें | 
| परमपद पाने के लिये युक्ति यह वर्णन हुई है कि उत्पति 
4 से विपरीत क्रम द्वारा कायो को अपने २ कारणों में लय 
| अथोत्‌ पहिली मात्रा को दूसरी में उसको तीसरी में उस 


| को चतुर्थ मात्रा में लय चिन्तन करना यह ॐ की श्रेष्ठ 
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| उपासना है। सोऽहं रूप से इसी का अहंग्रह ध्यान होता 
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है | तथा इसी ग्रकार ब्रह्म को एक निश्चय करने से न 
ज्ञान भी हो सकता है अर्थात्‌ एक ॐ के ध्यान से सब. 
अथ सिद्ध होते हें | इस प्रकार से पहले सब अथ को | 
समझ कर ग्रातः व सायं ठीक दोनों समयों में ॐ की | 
उपासना, अभ्यास करने से परमपद शीघ्र प्रात हो सकता है। | 

qui अथों के समझे विना ॐ के उच्चारण मात्र/ 


ha م‎ | 


से विशेष लाभ नहीं हो सकता | 


बझ आत्मा के १० विधि सुख और १० 
निशेध्य मुख विशेषण हैँ: 
| V सत्यन्नाश रहित. t अद्व॑त-एक रूप 
١ २ च तन्य-ग्रकाश रूप 3 अखणड-मभेद रहित 
२ AEH सुख ३ असड्भ-निर्लेप सदा 
४ AIT स्वरूप ४ अच्युत-निर्विकार 
५ 37-585 पूर्ण ५ अव्यय=घरने से रहित 
६ शांत-निर्विकार ६ अक्षर-अविनाशी रूप 
७ एक-भेद से रहिए ७ निराकार- आकार रहित 
` ८ साची=जानने वाला ८ निर्विकार = पट विकार रहित 
5 झ्टस्थ=क्रिया रहित 8 निष्क्र्यःक्रिया रहित 
१० परमात्मा-श्र ए आत्मा $2 अव्यङ्ग-निराकार रूप 
सत्य, चेतन, आनन्द सत्य, सत्य ही सत्य है झू ठ 
का लवलेश भी नहीं। चेतन, प्रकाश ही प्रकाश है 
अन्धकार है ही नहीं। आनन्द, सुख ही सुख है दुख 


isi ओर Tor, 
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| का अत्यन्तामाच है | VET सीपी काः-सीपी से चाँदी 
| न सच्ची हे न झूठी तेसे चेतन में जगत न सचा हे न 
| Rar सीपी भासती है तो चाँदी नहीं भासती । चाँदी 
| भासती हे तो सीपी नहीं भासती । ऐसे ही चेतन tei 
/| द्वारा निश्चय होता हे तो जगत नहीं भासता जगत 
| भासता है तो चेतन नहीं निश्चय होता । सीपी को पता 
नहीं कि मेरे अन्दर चाँदी हे या नहीं। ऐसे ही चेतन को 
पता नहीं कि मेरे अन्दर जगत है या नहीं | चेतन हे, 
ना से अतीत हे अथवा ज्ञान अज्ञान से अतीत 2 दृष्टान्त 
रस्सी काः--रस्सी में सपे न सचा हे झूठा तैसे ही 
चेतन में जगत न WIDE न FT सर्प भासता हे तो 
रस्सी नहीं भासती.। रस्सी भासती है तो सर्प नहीं 
भासता | ऐसे ही ब्रह्म निश्चय होता है तो जगत नहीं 
| भासता जगत भासतां है तो ब्रह्म नहीं निश्चय होता | 
रस्सी को पता नहीं कि मेरे अन्दर सपे है या नहीं ऐसे 
| ही चेतन को पतां नहीं कि मेरे अन्दर जगत हे या 
नहीं । चेतन हे, ना से अतत है अथवा. ज्ञान 
अज्ञान से अतीत Ba चेतन भी बुद्धि ने ही कल्प 
लिया है। ER सपने काः--स्वप्न में मन अनेक 
व्यौहार कल्प : लेता है फिर आप हीं उन में. फँस 
| ,करःसुख दुख मानता .है.। ऐसे ही जगत भी मन ने ही 
[| कल्प लिया है और आप ही उस में फँसं कर दुख 
सुख पाता हे अथवा में- मेरी करता है | IR RE 
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चेतन में मिथ्या रूप स्पन्दता फुरणा हुई बह| 
फुरणा वाह्य मुख हुई तो ईश्वर, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, राम, | 
कष्ण, zx, ऋषि, सुनी, वेद, WT, इतिहास, गीता; 
रामायण, पुराण, विचार, भक्ति, भजन, कसे काणड, 
तू, में, मेरी, लेना, देना, भोग भोगना, उसी T 
कल्प लिये हें ओर अन्तर मुख हुई अथवा विचार मे 3 
लगी तो बीसा विशेषण, जीवन Nim, विदेह साक, 
परमहंस, अवधृत, सन्यास, सर्व ब्रह्म आदि सब उसी ने | 
कल्प लिये û | चेतन रूपी शीशा इन सब से अतीत हूं | ह 
आत्मा आकाश के सम अपार हे जगत घट के * 
समान मिथ्या ZO आत्मा समुद्र के समान अचल | 
जगत तरगों के तुल्य मिथ्या हे। आत्मा सीपी के समान | 


41 
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सत्य है, जगत चाँदी के तुल्य मिथ्या है आत्मा रस्सी 
के समान सत्य है, जगत सर्प के समान मिथ्या है | 
आत्मा भोतिक संसार में पूर्ण हे, जगत आत्मा में कल्पित | 
है । ब्रह्मात्मा के बिना न विश्व होवे और नहीं मासे 
तथा न स्थित ही हो सके। जेसे तरुपरे एक शुद्धाकाश 
है । विश्व नरकामास. अमबृत्ति वास्तव से एक ज्ञाना- 
नन्द हे । इन दृष्टान्तों को कंठ करके नित्य बिचारना 
लेखक--स्वामी رأ‎ सहकारी--स्वामी आत्मानन्दजी । 


अकाशक- श्यामबहांदुर, REET, do प्यारेलाल बरेली | 
प्रकाश म्रिटिंग प्रेस, अलीगदू | १०,००० सन्‌ १६४६ ई० .| 
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TIR ARE ज्ञान (१) ` ` ३ 
॥ वेद्‌ मंत्र ॥ 


अ्थयोऽन्यां ERA अन्योसावन्यो 
हमस्मीति न स वेद यथा पशुः ॥३ 


व्याख्या--इृष्ट. देव को जो आपने से भिन्न अर्थात्‌ में - 
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ओर FE मेरे से सिन्न है इस प्रकार जो भेद मानता 
हे वह मजुष्य-पशुओं के सदृश कुछ नहीं जानता | १ 
| 
| उपासना का तत्व एकता है भेद से कपट और अनन्य 
होने 


7 


से ग्रेम होता है जहाँ अन्तर हे वहाँ प्रेम कहाँ इसलिये 
त ज्ञान को ही मुक्ति का झुख्य साधन माना | २ 


एक ब्रह्म में जगत, जीव आदि का भेद मानने से अज्ञानी . 
TET संसार समुद्र में गोते खाता हे 


(|. वणाश्रम-व देह आदि के धर्मों से पर्रह्म को मिला जानना 
pn असंग निश्चय विज्ञान हे। ४ 
| 


सब प्राणियों का स्वरूप केवल आनन्द है उसको भूले कर 
में आसक्त रहना अनुचित EIS 


|: आतमा, : परमात्मा. की. सदा एकता है भेद मानना 
| ES TÊ FT अनथों का कारण है इसको 
. 150 ब्रह्म ज्ञान के द्रारॉ:दूरं करना चाहिये । ६ 
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॥ चेद्‌ मंत्र ॥ 


अद्वितीय ब्रह्म तत्तं न जानन्ति यदा तदा 
मरान्ताएवाखिलास्तेषांकसुक्तिसवेवासुस्‌ ४ 


emnes Gu तत्व को जब तक प्राणी नह 
` जानता तब तक उस भ्रान्त सतुष्य को सुख ओर 5 
कहा हे। १ ` 
परमार्थं से विसुख मनुष्य अज्ञानवश भारी २ आपत्तिय 
को सदा भोगता रहता है ज्ञान के बिना. इसका अभाव a 
होता। २ ` 
aw आत्मा: के एक निश्चय किये बिना ब्रह्म के कथ. 
मात्र से प्रसन्नता व्यर्थ हे जेसे जल में प्रतिबिभ्विति बच १८ 
फलों से कोई तुस नहीं हो सकता अतः ब्रम पद. बद 
यथार्थं धारणा करो | ३ 
| अहंता, समता करने से अज्ञानी अनेक कष्टां को 
हे अर्थात्‌ जन्म मृत्यु के चक्र . में पढ़ा हुआ सदा 
रहता है। ४ | 
जो शुद्ध आत्मो को कर्ता, भोक्ता, जानता है ° 
अज्ञानता से क्लेशों को भोगता रहता है। ४ —— : 
अज्ञानी की दशा अति शोचनीय है वह प्रमाद दोष 
` अनेक जन्मों को पाता हुआ दारुण दुखों को सदा भोगता 
उसका सुधार बिना ज्ञान नहीं हो सकता [ ६ ١ 


ا 


? | अज्ञान नाशक ज्ञान (२) 
| 
| 
| 
| 
| 


| YY 

वज्ञान नाशक ज्ञान (१) x 
| 

| 


कत्‌ त्वाद्यहंकार भावना रूढो मूढः 

मृत्युस NTR य इहनानेवपश्यति ॥५ ` 
| व्याख्या-जों इस ब्रह्म में नानत्व (भेद) तथा आत्मा 
2 कर्ता, भोक्ता मानता वह देह आदि में अभिमान करके 
मृत्यु से मृत्यु को ग्राप्त होता है । १ 
| वासना से दण्ड आंदि चिन्हों को धारण करके प्रतिष्ठा 
आदि प्राप्त हो भी जाय परन्तु वैराग्य ज्ञान के बिना कल्याण 
६कदाचित नहीं हो सकता | २ 
| न्दे स्वार्थो के लिये पठन, पाउन ओर उपदेश आदि 
करने से ود‎ आदि ग्राप्त ED भी पर अन्त में वह अधोगति 
I" कारण होते हैं इसलिये निष्काम. होकर ज्ञान पाना आनन्द 
दायक है। ३ ` 

अपने कल्याण के साधनों में जिसकी प्रीतिं नहीं वह 
कदाचित सुख नहीं पा सकता । ४ 
जिसको परमानन्द पाने की इच्छा हो वह रहम ज्ञान के . 
jm आत्मा को अकत्ता, अभोक्ता जाने । ५ 
जो मनुष्य यथार्थ साधनों के द्वारा S व आत्मा को एक 
जानता है वह RFT मुक्ति पाता हे ظ‎ 
। आत्मा को; गुणों से मिला जान मनुष्प आसक्ति कर 

बन्ध होतो. है अतः आत्मा को सदा निलेप ओर मुक्त ' 
जानकर मनुष्य gu होता है.। ७ 


| 


^ 
| 


NM Lu ب‎ 


॥ व्द सत्र ¦ ` 
कुशला ब्रह्म वार्तायां बृत्ति हीनाः GURY: । 
तेऽप्य ज्ञानतया नूनं पुनरायान्तियान्तिच ॥६ 

व्याख्या-ब्रहमज्ञान के कथन में चतुर ओर आत्म निश्च 
से रहित हुआ बद्धज्ञानी यदि बड़े देवता भी हों वह dU. 
चक्र के गमनागमन से ES नहीं हो सकते | १ 
त्रहझात्मा के एक निश्चय किये बिना मनुष्य बाह्य सुर 
में आसक् हुआ बद्ध ज्ञानी जनों | २ | E 
घारणा से रहित -यदि वेदों का वक्ता भी हो तो! 
जन्म, मृत्यु -रूप संसार चक्र से नहीं छूटता । ३ | 
देववश अज्ञानी का कमी कल्याण हो भी जावे परत 
बाचकज्ञानी का कमी उद्धार नहीं हो सकता | ४ a 
ज्ञान की वाताओं से मन को बहिलाने वाला इति 
` तत्पर मनुष्य वासनाओं से बन्धता है | ५ 
जिसको ज्ञान के पाजाने का भी अभिमान ता हे 
यथार्थ तत्व को नहीं जानता क्योंकि इचि आदि का 
(अक्ष नहीं | व्यथे अहंकार से मनुष्य बन्ध होता है । ६ 
मनुष्य को सच्चा ज्ञानी बनना चाहिये न कि 
बद्ध घना रहे बद्ध ज्ञानी अज्ञानी से भी नीच हे उसका 
कदाचित नहीं हो सकता है। ७. :: 


£ ज्ञान नाशक झान (3) | 
ai ro 
| 


f 
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बन्ध s WW प्रकार (२) 


॥ चेद्‌ मंत्र ॥ 
कमणा बध्यते TERT च विसुच्यते। 
` ˆ स्वरूपावस्थितिभुक्तिस्तद lese ॥७ 
| ` व्या०--मचुष्य कर्म वासना से वन्धता हे ओर ब्रह्म 
विद्या से मोक्ष पाता है अर्थात्‌ अहंकार आदि. से बन्धन ओर 
` er सें fem होने से मुक्ति प्राप्ति होती है । १ 
ध वाह्य कर्मों में अभिमान व्यर्थ होता है यही बन्ध हे अपने 
ER जान कर युक्त होता दे | 3 
| जबर तक पदार्थों में आसक्ति है तब तक बन्ध है जब ब्रह्म 
| बोध होता हे तभी युक्त हे ३ 
|. मायक जगत्‌ को सुख रूप जान कर पदार्था की इच्छा 
करना वन्ध और इनकी बासना त्यागने पर मोक्ष होता है यह 
दानत शास्त्र का परम IE | 
निष्काम कमो के करने से हृदय शुद्ध होता है पश्चात 
[कक साइनो के दाराचा रतश 3 | 
अयोग्य भोगों की इच्छा करना वन्धन ओर उनकी त्याग 
देना मुक्ति का मुख्य कारण हे। ६. 
पहिले सब कथन का भाव यह है कि. लोकिक वासनाओं 
का त्याग कर के सदा ब्रह्मात्मा का अभ्यास करने से मोक्ष 
| की सिद्धि हो सकती है | ७ | 


हे 


b 





T2 او‎ \ 


॥ चेद्‌ मंत्र ॥ 
ममेति. बध्यते जँतुर्न ममेति विमुच्यते | 
ममत्वेन भवेज्जीवो निर्ममत्ेन केवलः.॥ ६ 

व्या०--ममता करके ग्राणी वन्ध और ममता को त्याग. 
दे तो मोक्ष पाता है । ममता होने से जीव तथा ममता के. दूर ` 
हुए केवल ma होता है यह वेद का सिद्धांत हे। १ . i 
देह आदि में अहंता .ओर REH व पदार्थों में ममता 

करना वन्ध इसका त्याग मोक्ष है | २ | 
उत्तम पदाथ मेरे को अवश्य ग्रापं हों ऐसी FE भावना 

ध ओर वासना का त्याग मुक्ति है। ३ | 
दह FFT, अन्तःकरण के धमो में अहंता, ममता बन्ध 

E इन सत्रको मिथ्या जानना FRE है |: 


अष्ट सिद्धियों के प्राप्ति की इढ़ भावना अर्थात्‌ अणिमा 
आदि सव सिद्धि मुझे अवश्य ग्राप्त हों E हृह बन्धन d 


| 

| 
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` वासना को त्याग कर मोक्ष पाता 8 ५ 


त्रह्मशान के द्वारा जव अभिमान और ममता - आदि सब 
बासनाए नष्ट हों तभी मोक्ष जानो परन्तु इनमें: आसक्िः करने | | 
से बन्ध होता है। ६ ظ‎ 


जिसको कल्याण पाने की तीज इच्छा हो वह सांसारिक 
वासना को त्याग कर ब्रह्माभ्यास करे | ७ 2 


w WV 
बन्ध ओर सोक्ष प्रकार (२) 3 
॥ 'बेद मंत्र ॥ 


B جم‎ कलना बन्‍्धस्तन्मुक्तिमुक्तिसुच्यते । 
, 'अनास्येव हि निर्वाणं दुःखमास्था परिग्रहः ١ € 


|. व्या०--चित्त व चैत्य की भेद कलना- बन्ध ओर भेद 

त्याग से मुक्ति अर्थात्‌ अनास्था (जगत में सत्यता न रहने) 

| से निर्वाण और जगत की सत्यमाबना में दुःख है। १ 

| जितने पदार्थ हें वह. अरोपित हैं । इनका अत्यन्ताभाव 
जानना मोक्ष हे और व्यवहार व परमार्थे के वाक्यों को 
बिपरीत समझना बन्ध है | २ 

।- सुख, दुःख आदि सब पूवेले संस्कारों से होते हें इनका 

| अत्यन्ताभाव निश्चय करना झुक्ति हे | 

| वेदान्त की युक्तियों Û अखणडांथे के ज्ञान हुए अविद्या ` 
नष्ट होकर संशय, RAF नहीं रहते | v 

` आतमा सदा ES है उसको-कत्ता भोकता जानना बन्ध 

| हे और यथार्थ आत्म इष्टि मोक्ष है। E 

| ` इष्टा, दर्शन, दृश्य संब भेदे को त्याग कर अद्रेत ब्रह्म 
की धारणा करने से मोक्ष होता है । ६ 

| — जब तक देह आदि में अभिमान है तब लग बन्ध ओर 

| बिचार से ब्रह्म निश्चय हुए मोच होता है | ७ 

भेद ज्ञान ही सब "अनर्थो करां सूल है इसलिये वेद 

| प्रमाणों में श्रद्धा मान कर व्यर्थ कल्पनाः को त्याग ब्रह्म की 

दृढ़ भावना।से-युक्तिष्होती हे | Heg 


^ — مسو‎ M € Há iid 
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॥ वेद मन्त्र ॥ 


देहादीनात्मलेनाभिमन्यते सोऽभिमान 
आत्मनो बन्धः RAR: ॥ १० 
च्या०--देइ आदि अनात्मा को आत्मा मानना अर्थात देह 
आदि में अहंता से आत्मा को वन्ध ओर इसके दूर हुये NÉ 
है किन्तु देह अध्यास वन्ध इसके नष्ट हुए मोक्ष होता है। | 
त्रिपुटि रूप दृश्य को सत्य जानना वन्ध है और मेद 
आन्ति के दर हुए मुक्ति होती 2 | २ 
अनात्म पदार्थो में अधिक आसक्ति करने से बन्ध ओर 
`` सत्यता के दूर हुए मोक्ष होता है। ३ | | 
स्वभाव से कोई भी पदार्थ और क्रिया सुख दुःखः औ 
बन्ध, मोक्ष का कारण नहीं किन्तु जैसी भावना दृढ़ हो । dd 
ही गति मनुष्य पाता है। ४ 
सांसारिक पदार्थों में अनुचित राग करना बन्ध और विवेक 
आदि से जीव, ब्रह्म व जगत्‌ की एकता का बोध हो तब 
क्ति होती है 
आत्मा को कर्ता जानना यह बन्ध हैं इसके दूर होने पर 
मुक्ति होतो है वेद वेदान्त का यह सार है। ६ 
जत्र तक अहंता; ममता का हृदय में निवास है तब तक 
कल्याण नहां होता इसलिये ब्रह्म विचार से सदा इनका त्याग 
करना मुक्ति प्रद्‌ है | ७ ; (लिः; 


| | 

१० वन्ध और मोक्ष प्रकार.(२ ) | 
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बन्ध ओर وات‎ प्रकार (२) २१ 
॥ वेद्‌ 5ه‎ ` 
` किते चलति सँसारो निश्चले मोक्ष उच्यते | 
.-बन्धोहि वासनाबद्धो . मोच्तःस्याडासनाक्तयः 5 
^c व्या०--चित दी चंचलता बन्ध इसके उपशम हुए मोच 
अर्थात चासमा से बन्ध और बासना के त्याग से ग्राणी झुक्ति 
झणी होतां हे। १ - 
" अमन का बाह्म झुरणा बन्धः ओर ब्रह्म अभ्यास द्वारा 
सनको अन्त करने सें मोच होता है | र | | 
fiw की मंलिनंता deg ओर संदू RÎ के द्वारा शुद्ध 
हुआ मन मोक्ष का कारण है। अर्थात्‌ गवे आदि मलिन वासनाओं 


| हे जन्म, ون‎ तथा मन के निर्वासनिक इए मोच होता है। र 


SED के हुए चित्त नहीं रहता जिसको कल्याण 
की इच्छा हो वह वैराग्य, अभ्यास -के द्वारां चित्त को वश 
करके मोक्ष का भागी बने | ४ '. | 

अविद्या सहित ' वासना के दूर होने पर मोक्ष होता हे 
ओर जब तक ध्येय वासना (uci) हैं तभी तक du हे 
अज्ञान से झुकि होती हे। ५ ' | [हि id 

अनुचित प्रवृत्ति और साँसारिक वासना सब अनथा का 
कारण हे जब वैराग्य आदि साधनों के दारा जीव, ब्रह की 
इंकता का बोध عع‎ अर्थात्‌ सर्व ब्रह्म दृष्टि के होने पर 
عد‎ होता है। ६ ا‎ s 


Ww فا‎ 


Mv. $' 


॥ वेद्‌ मम्त्र॥ . 
न मोत्ञो नभसः पृष्टे :न पाताले न भूतले | 
सर्वाशा dua चेतः TT मोक्ष इतीष्यते ॥१ 
. च्या०--मोच का कोई स्थान नियत नहीं कि AF 
लोक में जाकर मुक्ति दोती हे न काल की अपेच्षा Û ° 
किन्तु सब वासना को त्याग कर AAI सें. मोब होता tut 
जब तक पदाथों में ग्राह, त्याज्य बुद्धि हे तब तक बंध * 
और भेद के दूर इए मोक्ष होता है | २ 
तब HF होता हे जब्र RF वासना को त्याग कर| ' 
ब्रह्म आत्मा का एक ज्ञान होता है। 3 
कोई २ उत्तम लोकों की प्राप्ति को मोक्ष मानते हैं. ` 
यह गोण रूप 25 है aeg gi wd अहम आत्मा के 
ज्ञान से.हो सकती है ।.४ .. 
वेदान्त का सिद्धांत यह है f मनके फुरणे से जगत| 
की उत्पत्ति ओर मन के लय हुए संसार का लय तथा मन के 
वाधः हुए जगत का बाध-होता E | ५ 
कोई मोक्ष से FER मानते हें यह टीक नहीं और 
EU का समय नियत नहीं किन्तु ब्रह्मज्ञान FAR मुक्ति है। ६ 
मुक्ति ऐसा पदार्थ नहीं. जो ...कहीं जाकर , के. शाह 
होगी “किन्तु शक ERU के .निश्रय कर लेने से सदा के 
लिये ग्राणी युक्त हो जाता है.। ७ — | 


| 

| 

ह ۰ | 
१२ बन्ध और मोक्ष प्रकार (२) | 
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जगत का सिथ्यापन (३) 
प्रपञ्चो यदि. विद्योतत निवतेत न संशयः। 
माया मात्रमिदँ Basi ` परमार्थतः ॥१३ 
| व्या०--यदि जगत्‌ छुछ होवे तो इसका नाश भी हो 
(dw मिथ्या हे इसमें कोई पदार्थ. स्थाई :नहीं एक शुद्ध ब्रह्म 
| बारमार्थिक है यह निस्संशय है। १ | 
| संसार जितने पदार्थ हैं इनको सत्य जानना अज्ञानता 
EI है।२  . ; 
' SUTQ भासता हुआ जगत स्वप्न के समान निद्रा 
| ( अविद्या ) से हुआ है वास्तव से एक 38 है | 3 
|. अद्वैत आत्मा में जगत असम्भव है अतः प्रपंच का 
| आस सब मिथ्या है यदि एक ब्रह्मात्मा का बोध हो तो जगत 
[Rowe mem m hes 
| wu को अद्वतव शुद्ध निश्य होजाने से सब संशय, 
| Reed दूर हो जाते हैं जेसे तरंग सब जल हो है तसें मायक 
| ون‎ वास्तव से एक su है। ५ Lice 

. जैसे भूषणों के नाम, रूप, व्यवहार GA ae हैं। 
aem से स्वर्ण wp भूषणों में एक दै; तैसे जह्म-अह त. ER 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


यदि संसार सत्य होता. तो ईसक्ीः उत्पत्ति मानी जाती 
परन्तु जगत جه‎ के समान-भासता ELS (0 
` इन्द्र जाल के समान जगत मासता हुआ भी त्रय, को में 
असत्य है वेद, वेदांतःका यह सिद्धांत RLS - 


` ` अथो के मिथ्या होने से एक ब्रह्म है। २ 


Ys wv | 
१४ (00 जगत्‌ का भिथ्यापन (३) `. 


वाचारम्भणं विकारोनामभेयं सृत्तकेतयेवसत्यस्‌ । 

अतोऽन्यादारतम्‌ न तु तद्ह्ितीयमस्ति ॥१४ 

. .च्या०-जैसे घड़ा, सकोरा इत्यादि नाम, रूप विकारों में 

मिटटी ही एक सत्य हे तैसे सत्र जगत में व्यापक्र एक ब्रह्न व 

सत्य और सब कल्पित हें । १ 8 
बेदांत में जगत का अत्यंताभाव लिखा हे अतः सब शब्द, 

e 


दष्टा दर्शेन दृश्य आदि भेद से रहित शुद्ध सचिदानन्द्‌ 
सदा निर्विकार है यह भावना मुक्तिप्रद है | ३ ,A* 
जेसे हट ही अन्धकार में चोर हो भासता हैं gom! 
के अज्ञान से जगत प्रतिभासित होता हे। ४ | 
संसार के शब्द व अर्थ सब कल्पित हैं और परब्रह्म 81 ' 
225 ( एक ) है भेद मानना अज्ञान है । ५ . | 
जैसे qu, तरंग, चक्र आदि सब जल रूप हैं तसे ज़गतं|. 
के नाम, रूप आदि सत्र वास्तव से एक ब्रह्म है | ६. -. | ` 
प्तं के तोड़ने से zs नष्ट नहीं होता किन्तु अधिक 
फॅलता हे तैसे और साधनों से संसार दूर नहीं होता जब |. 


STU लगे तो संसार न रहेगा। ७ _ 


ही रहती है तैसे सांसारिक पदार्थों के होते हुए भी एक बह 
| 





चेतन्य की सदा दृष्टि होती है। é 


v SU 
| जगत्‌ का मिथ्यापेन (3) १% 


उपदेशादयं वादो ज्ञाते Fi न विद्यते। 
द्वितीय कारणाभांवदचुत्पन्नमिदं जगत ॥ १५ 
ظ‎ व्या०--उपंदेश के लिये गुरु, शिष्य आदि भेद. हे 
| वास्तव सें हैत नहीं यदि द्वैत नहीं तो जगत्‌ सत्य कैसे हो . 
ا‎ अतः सब जगत्‌ मिथ्या है। १ 

| न्रह्मात्मा में जगत्‌ का अत्यंताभाव हे जैसें सिनेमा प्रत्यक्ष 
` आसता हुआ शी असत्य है। २ 

| . जगत अज्ञान तक माना जाता है परमार्थ इष्टि से सत्य 
| नहीं S गन्धर्व नगर नाना प्रकार हो भासता है तेसे प्रपंच 
भी कल्पना मात्र मिथ्या है । ३ 

| यदि जगत सत्य होता तो एक रस बना रहता बिकारी 
| पदार्थ सत्य नहीं हो सकता किंतु इन्द्रजाल.के समान जगत 








जो जगत कुछ वस्तु होता तो विकारी न माना जाता 
जो सदा एक रस रहे वह हो सत्य है। ५ 

यदि माया कल्पित है तो इसका रचा जगत्‌ सत्य केसे 
किंतु रज्जु में भासे सर्प समान असत्य है। ६ | 

तब तक भूषणों की सत्यता होती: है जब तक स्वणे 
का यथार्थ ज्ञान “नहीं होता अंतः भूषण भिन्न कहां हे।७ | 

जो पदार्थ दोनों कारणां सें होता: है वह कुछ माना भी _ 
जावे परन्तु ब्रह्म अद्वेत शुद्ध है अतः जगत्‌ मिथ्या है । ८ | 


TAE | 
" जगत्‌ का सिध्यापन (३) | 
. ॥ वेद्‌ मंत्र ॥ | | 
y 3 VO He e 
١,0 दृश्य रूपं sua ed सर्वं शश विषाणवत्‌। 
इदं uod नास्त्येव नोत्पन्नं नोस्थितं जगत्‌ ॥ १६ 
व्या०--दृश्य, दष्टा यह WW ख़रहे के सींगों के समा 
असत्य हैं तो इसकी उत्पत्ति, स्थिति और लय सत्य कैसे हों | 2 
जैसे आकाश में अन हुई नीलता भासती है तैसे शुर 
सचिदानन्द में जगत्‌ भ्रम से भासता है। २ 
त्रह्नज्ञानी को जगत्‌ रचना सब कल्पित भासती है, सवा ; 
श के समान प्रपंच भासते हुए भी इससे ब्रह्म dur की कुछ लाए , 
हानि, नहीं हो सकती | ३ s I. 
SH वायु के चलने से जल में कुछ विकार नहीं वैसे जगा 
` मन के फुरणे से हुआ असत्य है | 9 0 | 
दर्षण में आसे हुए आकार व व्यवहार वास्तव से qd 
` में नहीं किंतु 55 रूप दर्पण एक सत्य है तैसे ब्रहम meii : 
जगत का आासना मिथ्या है | ५ : 


* आकाश की नीलता gu होती, तो उसका अमाव होत : 
| जगत श्रम हे वास्तव से सत्य नहीं ६ . j ! 








„(पार में दो ही पदार्थ हैं एक इष्टा ओर दृश्य इनमें 
. ET सत्य ओर दृश्य माया मात्र हे यह वेद, वेदान्त | 
` सिद्धान्त मेने बर्णन. किया है | ७ | 2 ظ‎ 






à 4X Tong "D 


जगत्‌ का LR EX CE A ns 5 


॥ बद्‌ म MN 2 4 
अ प्रपंचमित्याहुनास्ति "usd TL ४ 
/ ` मायाकार्यदिकं नास्तिमायानास्तिभर्यं नँ LA TES 
1 ` व्या०--चित्त ही ग्रपंच का रूप कहा है बह वास्तव 
p कदाचित हुआ नहीं माया का कार्य संसार है नहीं यदि 


3-5 


RE E Û AF RI | 
| अह्वत ब्रह्म में नाम, रूप जगत्‌ अज्ञान से हुआ हे आत्मा 
ज्ञान के हुए सत्य नहीं .भासता । २ 

|. यायु के वेग से जेसे अनेक लहरे व बबूले होते हं इनके होते 
| भी जल में भेद व विकार नहीं होता तैसे मन के फुरणे से जगत्‌ : 
| अन हुआ भासता है अत ब्रह्म में विकार ब द्वैत नहीं है | ३ 


1- जैसे मरु भूमि में मृगां को जल भासता हे वह-सत्य 
नहीं तैसे अज्ञानियों को मिथ्या जगत्‌ भासता हे | ४ 
{ ` चड़, सकोरा आदि नाम रूप वास्तव से एक सृतका 
है तैसे सब जगत्‌ एक ब्रह्म है मेद नहीं | ५ 

यद्यपि गन्धर्ष नगर बहुत शोभा युक्त भासता हे तो भी 


ला वास्तवः से सत्य नहीं | 


i 








किन्तु माया रचित मिथ्या 2 | ६ ظ‎ 

चित्त (अहंकार) अविद्यक. है यहद चित्त ही TM का 
कारण है इसको विचारं के द्वारा “मिथ्या .जानकरः एक ब्रह्म 
आत्मा को EZ भावना करो | ७ FINE RE 7 





रे जगत'का मिथ्यापन (२) . 
_ वेद मंत्र ॥ | 


` शशा भृङ णनागेन्द्रों सतश्च जगदस्ति सत्‌ । 


मृग तृष्णा जलं पीला TIA «xe जगत्‌॥१ 
व्या०--यदि खरहे के सींगों से हाथी का वघ हो जा 
तो जगत्‌ भी सत्य माना जाये जैसें मृगां को मरु थू 
में जल भासता हे तैसें संसारी जीवों को जगत्‌ के पदाः 
सत्य व सुख रूप भासते हं। १ 
पर्वत पर लगी अग्नि के प्रतिबिम्ब जलाशय में भासते हैं पार 
में वह हैं नहीं तैसे TO संस्कारों से भासता जत्‌ ब्रहम का विवा 
(चमत्कार) है अर्थात्‌ ब्रह्मात्मा में कोई भी विकार नहीं। २ | 
सिनेमा की विचित्र रचना के समान जगत्‌ का अत्यं तामा 
निश्चय क्रिया जावे तो एक ब्रह्म ही सर्वत्र OTT, जगा 
तीनों कालों में नहीं । ३ | 
यादि प्रपंच कुछ सत्य होता तो सुषुप्ति आदि सें भासत. 
किन्तु स्वप्न सम मिथ्या और अनात्मा है | ४ | 
जैसे इन्द्रजाली अनेक आकार व व्यवहार रच लेता । 
ेसे मन रूप. इन्द्रजाली संसार को रचता हुआ नाम, रूप । 
सत्य प्रतीत करा देता है । ५ ह 
जगत्‌ सत्य होता तो पेद, वेदान्त आदि शाख इसको 
मिथ्या क्यों लिखते बस यही सिद्ध हुआ. कि जगत भासत 
भी कदाचित्‌ सत्य नहीं | ६ | 











जगत का मिथ्यापन ( 3 ) १६ 


॥ sra सन्त्र || 
गन्धवं नगरे सत्ये TER सर्वदा | 

गगने नौलमा मत्ये जगत्‌ सत्यं भविष्यति uie 
| व्या०--अनेक रंगों सहित गन्धर्व नगर भासता हे तैसे ही 
अज्ञान से जगत्‌ का मिथ्या सास्य है यदि आकाश की नीलता सत्य 
| हो तो जगद्‌ मी सत्य मानें यह सब भासता भी सत्य नहीं। १ 
/ जसे बालक को शून्य स्थान, में भूत और भय कूठे 
१ होते हैं ddp अद्वेत ब्रहम में अज्ञानियों को संसार सत्य 
١ आसता है यास्तव से नहीं | २ 

मन से रचे जगत्‌ को विद्वान मिथ्या जानते हैं यानी 
| स्वप्न के समान मनोवृत्ति- ही जगदाकार हो भासती है 
* इसलिये जगत्‌ असत्य ( मिथ्या ) है | ३ 
मन के फुरणे से जगत्‌ हआ है तो वह जगत किस में 
॥ और केसे हुआ यह संशय मिथ्या है | ४ 
सिनेमा की रचना सदृश भासित जगत्‌ केबल चित्त 
स्पंद है किंतु नाम रूप सभ मिथ्या है परमार्थ से शुद्ध 
" सचिदानन्द एक निर्विकार है । ५ | 
अन्धकार में रस्सी ही सर्प होकर भासती हे प्रकाश 
١ होने से नहीं रहता तैसे जगत्‌ का भ्रम है | ५ 
T. ود‎ में नीलता तीनों. कालों में नहीं केबल दरत्व 
दोष से भासतो है तैसे जगत्‌ है। ७ 


^ 









4o जगत्‌ का मिथ्यापन ( ३ ) 

॥ वेद सन्त्र ॥ | 
स्वेदा भेद कलनं 2990 न RR | 
नास्तिनास्ति जगत्सवं गुरु शिष्यादिकं न हि॥२। 

व्या०--सदा भेद कल्पनारूप जो इत और न 

यह सत्य नहीं अर्थात्‌ जगत्‌ तीनों कालों d सत्य न 
अतः गुरु शिष्य आदिक भी कोई नहीं । १ 
विज्ञेप शक्ति से .ग्रत्यच् भासने वाला जगत्‌ Î 
व्यवहार के योग्य होता है परन्तु ज्ञानदष्टि से सब 9 
इसलिए जगत्‌ भिन्न`वस्तु TF | २ | | 
निद्रा से स्वप्न में विस्तृत रचना भासती है जागने पर * 

रहती तेसें जगत्‌ भी ब्रह्म में जागने से असत्य जान पड़ता है | | 
स्वप्न, जाग्रत, परलोक uq अपने २ काल में सत्‌ 
हैं और अवस्था में नहीं रहते यद्रि सत्य होते तो सदा ब 
रहते एक रस रहने वाली वस्तु सत्य है। ४ 
सृष्टि का होना व स्थिति और लय = 

से होते है तैसें सब व्यवहार कल्पित हैं | ५ | 
जब विचार से देखा जाये तो मायक जगत्‌ 

है इसलिये सदा एक ब्रह्म की भवना करो | ६ | 
अब तक जगत्‌ की उत्पति का निर्णय ब fuf 
ठीक २ किसी को नहीं हुआ इसलिये जगत का | 
` शुद्ध ब्रह्म एक निर्षिकार है। ७ POE fy 


| 


e. | 












अधिकारी को उपदेश [ ४ ] 
्र्मचर्यं महिसां चापरिग्रहं च सत्यं च। 
qem हे + रत्तो इति॥ २१ 


| व्या०--अक्षचर्य, अहिंसा, शुद्ध त्याग, सत्य की 
! धारणा से आत्मभाव की रचा करो ज्ञान की equi 
IM में यह चारों साधन मुख्य माने हं। १ 
परमात्मा अति सक्षम सबका प्रकाशक हे, हे श्वेतकेतो ! 
j वह तू है अर्थात्‌ आत्मा व परमात्मा में वास्तव में भेद नहीं 
| चेतन्य दोनों एक 5 | २ 
| . है जनक ! यदि अभय रूप ब्रह्म में 5+ निष्ठा करोगे 
तो तुम स्वयं fada पद को प्राप्त होगे । ३ 
| TOT ब्रह्म तुम्हरा वास्तव रूप हे इस दृष्टि का 
5 आसरा करके तुम संशय से रहित होवो | ४ 
में ग्रहण करने वाला और पदार्थ ग्रहण के योग्य 5 
इस भेद दृष्टि को त्याग कर एक NT की भावना 
REEF y 
जैसे घट के भीतर बाह्य आकाश होता है dd संसार 
में पूणे एक ब्रह्म की भावना करो | ६ 
सिनेमा के सब पदार्थ और व्यवहार सत्य से भासते हैं 
तेसे जगत भासता है । ७ 
| वेद भगवान ने अधिकारियों के सुगम बोधार्थ uud 
| आदि अष्ठ साधन मुख्य लिखे हैं। ८ 








a Af | 
२२ अधिकारी को उपदेश ( ¥ ) | 
| ॥ बेद मन्त्र ॥ 
यन्मनसा न मनुते  येनाहुमंनो मतम्‌ | 
तदेव ब्रह्मत्वं विधि नेदं यदिदसुपास्ते॥. २२ 
व्या०--जिसको मन नहीं जान सकता जो 
आदि को जानता है वह ag 39 चेतन्य तू हे जिसकी. 
लोग प्रत्यक्ष रूप से उपासना करते 8 वह ब्रह्म नहीं | १ 
बृत्ति के उत्थान सें पहिले त्रिपुटि का साची चैतन्य 
आत्मा में हूँ यह निश्चय करो | २ 
, सूच्म, व्यापक को आक्राश कहते हैं त्र भूताकाश 
” चित्ताकाश चिदाकाश तीन हैं पहिले दो असत्य " 
चिदाकाश सत्य हे जो दोनों का कारण है वही ठू है | ३ | 
उत्पात आदे AA सें रहित सत्य रूप माया 


स पर ब्रह्म को दृढ़ भावना FU | यह ज्ञान वेद सम्मति 
आर मुक्ति का. कारण है | ४ 


E ब FRAT होकर मन को बश करो जय 
किया हुआ मन तुम्हारा मित्र ( सुखकारी ) होगा | ४ 

भूत, भोतिक पदार्थ परस्पर व्यभिचारी हैं इन सबका 
अकाशक ब्रह्म को निश्चय करो | ६ 


38 को मन बुद्धि का विषय मानना अज्ञानता है बह 
emi प्रकाश अवेत शुद्ध है। ७ : 


~ 


अधिकारी को उपदेश ( ४ ) २३ 


| 
| uq ब्रह्म सर्वात्मा विश्वास्या यतनं महत्‌ । 
सृच्मातसूच्मतरं नित्यं तत्तमेव लर मेतत्‌ ॥२३ 
| * ` च्या०--जो परब्रह्म सर्वात्म ओर सब जगत का आधार 
| है वह بجع‎ से भी جع‎ ओर महान्‌ से भी महान्‌ है सो तू 
| है और तू बह है भेद महीं। १ 
ब्रह्मात्मा परमानन्द स्वरूप हे उससे बंचित रहना भूल 
| है अतः मनको आत्म तत्व में लगा दो। २ : 
जगत में परमात्मा को qu और जगत को कल्पित जान 
| कर मुक्ति भागी बनो | ३ 
सत्र जगत में एक आत्मा पूण है इसलिये विद्वान ब्रह्मात्मा. . 
में मेद नहीं मानता अतः सब जगत को मिथ्या जानकर 
विश्राम पावो । ४ 
जब देह आदि का बाध हो जायेगा तो एक अखण्ड अह 
तत्व निश्चय होगा । ५ 
में परमात्मा हूँ ऐसा निश्‍चय करके पीछे इस दष्ट कों 
1 भी त्याग कर सब ब्रह्म निश्चय करो | ६ 
घरके टूटने से एक महाकाश ही है dq माया अविद्या 
1| आदि उपाधियों को त्यागकर एक AAT निश्चय करों 
इससे तुम REE ब्क्ष होवोगे। ` ^ 
है| ^^ ब्रह्मात्मा मन, बुद्धि करा अगोचर अंति स्म स्वयं: ज्योति 
त्र पूर्ण निर्गण, निर्विकार हे | ८ | N 


| 


1 
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A अधिकारी को उपदेश ( ४ ) 
|. ॥ वेद मंत्र ॥ 

भोगेक वासना त्यक्ता त्यज त्रं भेद वासनास्‌ 

भावाभावो ततस्त्यक्त्वा निविकल्पोस्थिरोभव ॥२४ 


व्या०--भोगों की इच्छा ओर AK वासना तथा भाव, 
अभाव की वासना को परित्याग कर मास्य से पहिले विद्यमान| 
स्वयं ज्योति आत्मा को निर्विकल्प जानो; इस दृष्टि से तुम 
तार्थ होगे। १ ` Ern 
^" शब्द आदि पांचों विषय व व्यर्थ भाषण ओर AT 
को परित्याग वैराग्य, अभ्यास द्वारा Srt को एक निश्चय 
करो इससे सहज में परमपद की प्राप्ति होगी [२ 
` संसार के सब पदार्थ असत्य, दुःखदाई हैं | इससे ET 
त्यागकर ब्रह्म की भावना करो । ३ | | 
जिस क्रम से जगत का आरोप हुआ है इससे बिपरीत क्रम 
द्वारा लय करके ्र्मात्मा को सत्र मेद: से रहित निर्विकल्प 
जानकर तार्थ होवोगे। ४: . 5 
. .यदि वेदान्त की युक्तियों से तत्व: को निश्चय करोगे तो 
तुम परमानन्द पद को ग्राप्त होगे । ४ . T 
तीनों गुणों से रहित तीनों अवस्थाओं में. मासे 
पदाथ सब परसपर व्यभिचारी हैं इनका प्रकाशक सर्वत्र d 
एक महष सो तृ है, इस निश्चय को पाकर कृतार्थ, होगे ६ 
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V 
| sqm से भिन्न व सर्वरूप और सर्वत्र पूर्णात्मों 
i के ज्ञान होने पर कोन बन्ध और कोन मोच है अतः मन 
[| को निमूल करे अर्थात्‌ अत्यंताभाव निश्चय किया जावे। १ ` | 
सत्य, बोध, आनन्दरूप परमात्मा को सबमें व्यापक 
जानो उसमें भेद कल्पना करना अनुचित है | २ 
1 ब्रह्मात्मा ही सब जगत का अधिष्टान और आधार हे | 
बह भनादि का अविषय हुआ 358 8 | ३ 
ا‎ नेति नेति भ्रति के वाक्यों से सब उपाधियों को 
त्याग कर अहत चैतन्य को दृढ़ भावना करो। ४ 
मं जब शुद्ध आत्म तत्व को निश्चय करोगे तो शीघ्र प्रम 
य| यद्‌ में विश्राम ग्राप्त होगा। ५ 
जगत्‌ में जो भेद भासता है वह अज्ञानता से. होता हे 
١ किन्तु आकाश के समान ब्रह्मात्मा निर्विकार अति झम 
व्यापक सदा एक रस है । ६ 
v: लौकिक सब वासनाओं से अतीत ओर उत्पत्ति आदि 
| षट विकारों से रहित शान्त रूप आत्मा है अतः चंचल 
वृत्तियों को त्याग कर चैतन्य की दृढ़ भावना करो | ७ 





o --———s—— MÀ MÀ o —— — 











ww 


२६ | अधिकारी को उपदेश ( ४ ) 
` ॥ बेद मन्त्र॥ 
रक्तको विष्णुरित्यादि ब्रह्मा सृष्टेस्तु कारणम्‌ | 
संहारे रुद्र इत्येवं सर्वं मिथ्येति निचिश्चु ॥२६ 
व्या०--जगत्‌ के पालक भरी विष्णुदेव ओर प्रपंच क 
सृष्टा ब्रा जी तथा लय करता सदा शिव इत्यादि समके 
शरीर मायक होने सें मिथ्या हैं अतः एक चेतन्य सत्य 
निश्चय करो । १ | 
जेसे आकाश आदि भूतों की उत्पत्ति हुई हे उस से 
उलटे क्रम द्वारा कारणों में लय चिन्तन करो | २ 
भेद बुद्धि ही. 399 के लिये ज्ञान में भारी fem 
` है इसलिये ब्रह्म से भिन्न वासना त्याग दो | ३ 
रज्जु d भासितं wid सदृश प्रत्यक्ष भासता हुआ 
जगत्‌ असत्य है जैसे बंध्या का पुत्र कहने मात्र होतां 
तेसे ही संसार है, शेष एक सच्चिदानंद की दद भावन 
करो | ४ 
जिनक्री अद्वेत परमानन्द स्वरूप में स्थिति नहीं वा 
वनचरों के तुल्य संसार में भटकता है | ५ | 
यदि आरोप दशा में कुछ मानना पड़ता है. पर वास्त 
से कारण, कार्य सब सप्न के समान मिंथ्या हैं इनके 
भासते हुए भी सदा अद्वेत है | ६- ` 


अधिकारी को यपदेश (४) २३ 
١ ॥ वेद मत्र ॥ 
मयातिरिक्त TAT तत्तन्नास्तीति निश्चिनु | 
१ . अनात्मेति प्रसंगो वा अनात्मेति मनोऽपिवा॥२७ ` 
ग. व्या०--मेरे से भिन्न जितना भी जगत्‌ हे तीनों कालों 
| में सत्य नहीं अनात्मा होने से ओर मन भी अनात्मा हुआ 
व| असत्य अर्थात्‌ माया रचित सब पदार्थ मिथ्या हें । १ ` 
धर्म, अधर्म का कर्ता में हूँ इस अनात्म दृष्टि को त्याग 
j| दो यही अज्ञोन है और भोक्ता बुद्धि को भी त्यागो अर्थात्‌ 
' सबको मिथ्या जान कर अपने (आत्मा) को सदा अक्ता, 
; अभोक्ता निश्चय से युक्ति भागी वनो | २_ 
देह आदि अनात्म पदार्थों ओर इनके धर्म सुख, दुःख 
| आदि तथा वर्णाश्रम. की कल्पना को मिथ्या जान अद्वैत 
j आत्मा को निभ्रय करो। ३ | 
| अज्ञान ही जगत्‌ का कारण है इसको विचार के दारा 
त्याग कर शुद्ध ब्रह्म का सदा चिन्तन करो | ४ 
Q ^ me अभ्यास को त्याग कर जो सांसारिक शष्ट पदार्थो में 
आसक्ति करता हे वह कल्याण को प्राप्त न. होकर चोरासी में 
ब सदा भटकता है। ५. Nm 
३ अनात्म पदार्थ सब मिथ्या हैं एक ब्रह्मात्मा सत्य है यह 


सब वेद, वेदांत का सिद्धांत है। ६ 


अधिकारी को उपदेश ( ४ /‏ اج 

॥ वेद मंत्र ॥ | 
आदि मध्यावसानेषु दुःखं FE यतः। 
तस्मात्सर्वं परित्यज्य तत्रे निष्ठो भवानध॥२ 

व्या०--पह सब जगत आदि, मध्य, अंत में सत्य नहं 
अतः हे निष्पाप ! इसको मिथ्या जानकर ब्रह्म तत्व की सदा 
धारणा करो | १ 

ऐसा कोई काल (आयु) नहीं जिसमें प्राणियों को इन्द 
नहीं होते इससे उदासीन हो ब्रह स्वरूप की दृढ़ भावना से तुम| 
मुक्ति भागी बनो | २ ह| 

पत्तों को तोड़ने से जैसे 39 नष्ट नहीं होता तैसे तप, di 
आदि से संसार 35 नष्ट नहीं होता इसको ज्ञान रूप शख से 
काट कर ब्रह्म में विश्राम पावो ।-३ 


चित्त से रचा जगत मिथ्या है तीनों गुणों से रचा हुआ 
जगत सत्य नहीं हो सकता | ४ 


मेद इष्टि ओर भोग वासना को तथा भावाभाव में सत्यता 


को त्याग एक तत्व की धारणा से तम Wu 
DIU E तुम कृत कृत्य होकर निव 


सव जगत असत्य जड़, दुःख रूप है अतः सबसे उदासीन 
होकर एक सचिदानन्द की दृढ़ भावना से कल्याण होता है | ६ 
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अधिकारी को उपदेश (४) २६ | 
| ॥ येद्‌ मन्त्र ॥ 
निद्राया लोकवार्ता याः शब्दादेरात्मविस्म॒तेः | 
क्वचिन्नावासरं दत्वा चिन्तयात्मानमात्मनि ॥२९ 
व्या०--अधिक निद्रा, व्यर्थं भाषण तथा शब्द 


आदि urat विषयों में आसक्ति ओर प्रमाद इनको कभी 
अवसर न देते EX सदा आत्मा का चिन्तन करो । १ 


सुख, दुःख आदि इन्दों में समदृष्टि ओर सव WU 
नाओं से युक्त हो अर्थात्‌ सश्र जगत्‌ से उदासीन होकर 


ब्रह्म तत्व को आत्मरूप से सदा चिन्तन करो | २ 


TA को यही उचित है. कि प्रातःकाल से लेकर 
शयन करने तक अर्थात्‌ देहान्त तक प्रवृत्ति को त्याग, 
आत्मा का ही चिन्तन किया करे | ३ 

लोक वासना व शास्त्र बासना और देह वासना में 
लग कर. आत्म अभ्यास में भूल करना अर्थात्‌ लोक बड़ाई 
ब शास्त्रों का अधिक पठन पाठन तया देह आदि की 
ष्टी में ही लगा हुआ मनुष्य मोच नहीं पा सकता | ४ 
- जो पुरुषार्थः को ROM कर सांसासारिक venit में 
आसक्त रहता है वह आनन्द को प्राप्त नहीं हो सकता | ५. 

व्यर्थ भाषंण अयोग्य s Rr और अधिक आलस्य यह 
सब अनर्थो के दाता हैं इनका त्याग करो | ® ` 





3o अधिकारी को उपदेश (४ ) 


अहं ब्रह्मेति निश्चित्यलहंभाव TRAN | 
घटाकाशं महाकाश झवात्मनं परमात्मनि ॥३०। 
व्या०--में ब्रह्म E ऐसा निश्चय कर देह आदि में 
- हंता का त्याग करो Gd घट के नष्ट इए घटाकाश | 
महाकाश एक होता है. तैसे माया, अविद्या आदि उपाधियों | 
के दूर इए परमात्मा में एक इष्टि होती है | १ 

तीनों देहों से भिन्न स्वरूप को निश्चय करो अर्थात 
शरीर आदिक सब जगत्‌ मेरे से भिन्न असत्य हैं में इन 
सव का ज्ञाता एक मुक्त है | २ | 

AT का आभास रूप जो जगत है उसका में 
अधिष्ठान ब्रह्म हूँ यह दृढ़ भावना करो | ३ | 

भोगों की इच्छा और d ज्ञान को त्याग कर एक | 
तत्व को सदा भावना करना योग्य है अन्यथा जन्म मरण 
के चक्र से 5855 होना अति कठिन है | ४ 

सांसारिक सुखों को त्याग कर एक ब्रह्म में पूर्ण रीति 
से स्थित होना यद्यपि कठिन है परन्तु परिणाम में अत्यन्त 
उच्च पद की प्राप्ति होती है | ५ 

देह आदि में अभिमान को त्याग करके एक ब्रह्म की 
भावना करना कल्याण दायक है | ६ ١ 

सत्र दृश्य सं सत्य व सुख बुद्धि को त्याग कर चैतन्य | 
तत्व में सदा निष्ठा करना श्रेयस्कर है | ७ | 


| 
| 
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| 
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अधिकारी को उपदेश ( L^ ) 3? 
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| 
| 
| ॥ वेद्‌ मंत्र ॥ 
 चिदिहास्तीतिचिन्मात्र मिदं चिन्मयमेवच | 
| चित्रं चिदहमेते च लोकाश्चिदितिभावय ॥ ३१ 
| च्या०--इस लोक में 595 चैतन्य पूर्ण है सब जगत के 
बाध SRI एक चतन्य E तू. भी चेतन्य हे ओर में भी चैतन्य 
'ई सब लोक भी चेतन्य हे यह सब वेदों का सार हे इसकी 
भावना करो | १ | 
| . ब्रह्म चेतन्य में अनात्म जगत्‌ तीनों झालों में हुआ नहीं 
(fig एक चेतन्य सर्वत्र पूर्ण + २ 
'। -हनुसानजी ने भी श्रीराम से कहा था कि ज्ञान दृष्टि से 
तुम, हम एक हैं उपासना में अंश अंशी भाव ओर व्यवहार में 
सेवक, सेव्य भाव है यह तीनों दृष्टियाँ प्रसंग भेद से अवश्य 
माननी पड़ती हैं अन्यथा संशय बहुत होते 


प्रमार्थिक, व्यावहारिक, प्रतिभासिक इन तीनों सत्ताओं 
का विभाग (भेद) मानकर सब वाक्यों की निर्दोष व्यवस्था हो 
सकती हे अन्यथा नहीं। ४ 

पहिले सब कथन का भाव यह है कि ज्ञान से एक चेतन्य, . 
विचार में पुरुष प्रकृति दो और व्यवहार में ईश्वर रचना सव 
भिन्न भिन्न हैं। अर्थात इन तीनों दृष्टियों m बिचार से वेद 
E सफल हो 59308 | ५ 


| 
[ 
| 





३२ अधिकारी को उपंदेश ( ४ ) ١ 
॥ चेद्‌ मंत्र ॥ | 
ROT दृश्य रहितं। | 
यत्पद विमलमद्वयं शिवं तत्सदाहमिति॥ ३२ | 
व्या०--सत्य, चैतन्य, भेद रहित सब दृश्य से अतीत, 
अखण्ड, अद्वैत, शुद्ध, सर्वथा झुक्तिपद Û | उत्तम अधिकारियों | 
को वह सदा शिव तत्व अपना स्वरूप जानना चाहिये | १ 
सत्य, अद्वौत, बोध स्वरूप आनंद घन अति सक्षम सर्वत्र 
qui में हुँ यही भावना सदा की जावे | २ 
बन्ध क्या हे और मोच केसे होता है इस दृष्टि को त्याय| 
कर quu में एकता निश्चय करके कृत कृत्य होंगे | ३ | 
मायक जगत सत्र मिथ्या हे ओर में अधिष्टान चैतन्य 
सत्य हूँ ऐसी भावना मुक्तिदायक | 
में चेतन्य अपार सागर में वासना वेग से जगत रूप 
अनेक तरंग उदय, अस्त होते 
आकाश के सम में पूर्ण एक हुँ ओर जगत तरुवरों " 
तुल्य दृष्टि दोष से भासता है | ६ ظ‎ 
मिथ्या जगत से उदासीन होकर सदा अद्वेत 0 
. को निश्चय कर कृतार्थ होवो | ७. ` 
उपाथियां सब मिथ्या हैं सर्वत्र एक सचिदानन्द ही सत्य 
है। वेद, वेदांत का सार यही है ع‎ 


—9.5-- ` 











| अधिकारी को उपदेश (9) ३३ 
nS 
वे(विदित्रा स्वात्मनो रूपं न विभेतिकुतश्चन | 


म-(वासनां संपरित्यज्य मयि चिन्मात्र विग्रहे ॥ 


| 1०--अपना स्वरूप (आत्मा) जानकर किसी से भय 
होता अर्थात्‌ अभय पद جد‎ को पाता है अत अहंता, 
ममता (स्वार्थ) आदि वासना को त्यांग कर हे चैतन्य स्वरूप | 
शु (चेतन्य) में स्थित हो 
। आत्मा सबकी एक है इसलिये प्राणी मात्र से भलाई का 
| 555 करते इए आनन्द के भागी बनो | २ 
| ` किसी से बुराई करके अपनी आत्मा को पीड़ित मत 
रो जो ओरों से भलाई की जाती है उससे ईश्वर प्रसन्न होता है 
E अपने को शान्ति मिलती है | ३ 
सब ईश्वर रचित (संस्कारों) से होता जान कर गये व 
बुरे لع‎ (ममता) को हृदय से उठादो। . . 
FU इधर को नीति, (आज्ञा) है कि जीव जो बुछ भी दूसरा से 
बर्ताव करता है वह अपने लिये है। ५... 
* इसलिये गर व.गन्दे स्वा्थों तथा बुरी बासनाओं को 
फेला कर अपने को दूषित मत करो.। ६ 
`| पहिले सब्र कथन का स्पष्ट भाव यह है कि जिसको अपना C 
2 चाहिये :वह आत्मा के सदश प्राणी मात्र से 
र्खे | ७ 


— 









EE प्राप्त होता है फिर गमनागमन नहीं रहता। ६ 





३४ अधिकारी को उपदेश (¥) 


वे- (अविष्ठानं परं तत्वमेकं सच्छिष्यते महत्‌ | 
मं-(सर्व वेदांत सिद्धांत सारं वच्मि यथार्थतः ॥ 


व्या०--सब जगत का अधिष्ठान (वास्तव स्वरूप) सो तु 
ही एक सत्य शेष है यह सश्र वेद वेदान्त का सार सिद्धांत | 
यथार्थ कहता हूँ तू इसको धारण कर | १ | 

कार्य अविद्या रूप उपाधि जीव ओर कारण 2 
बाला ईश्वर है इन दोनों उपाधियों को त्याग कर शेष एक 
deer ब्रह्म रहता है यही जेदों का सार हे | २ | 

मूल (ध्येय) वासना को त्याग कर सम बरह्म को भावना 
होती 2 अर्थात्‌ सब पदार्थों में एकता दृढ़ (भावना) 1 
समता मानी है | ३ 

उस परावर परमात्मा के ज्ञान होने से हृदय ग्रन्थी ब संशय। 
सत्र दूर होजाते हें और शेष ब्रह्मानन्द रहता है । ४ f 

को यथार्थ निश्रय करके अनादि अनन्त, अचल‏ مه 
परत्रह में एकता हो जाती है। ५ | |‏ 

जहा कहीं ज्ञानी प्राणों को त्यागता हे वहाँ puru mui 
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(dua विमान - 
ना में १४ व्यक्तियों 
की प्राण हानि 


मास्को ११ जुलाइ । अमेरिका 
| सास्को स्थित राजदूत सेग्थुल 
Tg st ने कल रात कहा कि गत शुक 
[रको एक सोवियत इर्यूशिन 
मान के जो नाशक्रेय जा रहा था, 
घंटना गस्त दो जाने से १० से 
¥ तक यात्रियोंके मरने की आरंक 
i 


भारतकी ओरसे एतदुर्थ कड़ा 
विरोध पन्न दिया गया है। बिरोध 
पन्न कल नयी दिल्‍ली स्थित चीनी 
जदूतको दिया गया । विरोधपन्नमें 
लिखा गया है कि इस मामलेको भारत 
बहुत गग्भीर समझता है । चीनी 
सैनिक इस प्रकार भारतीय dian 
घुस रहे हैं जोसे वे भारतीय सैनिकों 
का पीछा कर रहे दों। वे भारतीय 
पहरेदारोंपर आक्रमण कर भारतीय 
चौकीको घेरे हुए € (١ इसडी पूरी 
जिम्मेदारी Tat होगी à 
ज्ञातन्य है कि चीनी सैनिकोंने 
जिस स्थानपर आक्रमण किया वह 
स्थान सन्‌ ५६ में प्रकाशित चीनी 
sem दिखलायी गयी भारत-चीन 
आपने कडा कि दुर्घटना में एक | सीमासे २२ मौज पर है। स्वय' चीन 
२६ वषी य अमेरिकी छात्र भी था | के प्रधानमन्त्री चाउएनलाईने भी 
गो घायल हुआ था किन्तु जब में | इसे स्वीकार किया था | 
विवारको उसे देखने गया तो उसकी 
[लतत ठीक थी 
quu ने कहा कि में रविवार 
1 राजदूतावास द्वारा आदेश दिये 
गने पर ताशकेद जो sem 
जवेकिस्तान गणराज्य की राजधानी 
गया था | | 


वाइ ज ने बताया कि मेरा अजु- 
न है विमान दुर्घटना ताशकेद 
२५ मील दूरी पर हुयी है। | 
115 समरकन्द्‌ से आ रहा था 
' स्थान उजवेकिस्तान o HI 


सभी ddp रिहा 


T. EF 








व्यक्तियों का समारोह 
लंदन ११ sumi ब्रिटेन 
भारत, पाकिस्तोन, आस्ट्रेलिया 
कनाडा ओर :न्युजीलैणड के विकटो 
रिया कास और जाज' क्रास प्रात 
करने वालों का तृतीय. पुनमिलन 
समारोह लन्द्न में इसी मास होगा | 
विक्डोरिया क्रास तथर जाज 


ने लन्दन में कहा कि भारत से तीन 
प्रतिनिधियों के आने की आशा ê | 
इस समारोह में 27 भभग २०० 











विक्टोरिया पदकप्राप् 


करास असोसियेशन के एक प्रतिनिधि | " 


Aly, (उ एकः 

दारा! नये HUR 

घमको दी थी Kz 

कि योजनाकी सिसि 

पार्टीकी नीतिसे पं 
त 81 

खादी | E 


gu श्री 758 ब 


“गहरके एक कांग्रेसी 


5 प्रस्तावक विशेष 
गत सास Sul 
कि “नये. दकि प्रस 
विचारार्थ T रख 
स 7571 218 ६ 
यह स्पष्ट GI बत 
हूँ किस'सदीय ले 
प्रधान या म ख्यम 
म'न्रीको gg 
की «T 8 
किसी euius २ 
कारी नहीं |! 
व्यापारिक fiet 
इस प्रकारक| कदम 
ज्ञिन gui क्र 
दिया है TUR पाः 
भंग किया | 
| ga || शहर 
द्वारा दिये mom 








नागरिकोंका स्तर ६ 
है कि वे कर न दे 5 


की रिपोर से पता च 
n3erz a11 पर ' 


